संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं नंबर 1 है नहीं है नंबर 2 नहीं है है नंबर 3 ह
हाय है नंबर 4 नहीं है नहीं है इसमें 2 तो नैचुरल है स्वाभाविक है कौन कौन है नहीं
है नहीं है है ये दोनों तो स्वाभाविक है अर्थात हाय माने संसार में जिसके पास सब
बयुभवहैमाबाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा यहाँ पर सब कुछ है तो वहाँ नहीं होगा
भगवान की ओर वो नहीं जायेगा नहीं कोस जान मा जग माही प्रभुता पाई जा ही मदनी श्री
मद बकर न की के ही प्रभुता बधिर न का ही सुख के माथे सिल परो के नाम हृदत जाये
अर्थात जिसका यहाँ संसार भरपूर है वो भगवान की ओर नहीं जाता और दूसरा जिसके पास
संसार नहीं है ऐसा कोई घोर अभागा हो माँ भी नहीं बाप भी नहीं बेटा भी नहीं बीबी भी
नहीं धन भी नहीं प्रतिष्ठा भी नहीं तो ऐसा व्यक्ति भगवान की ओर चलता है क्योंकि
अहंकार करने का कोई सामान उसके पास है ही नहीं इसलिए कुंती ने वर मांगा था जन्म
स्वर श्रोता श्री भी रेहमान मद पुमान नई वार हत्या भिदातुम्बईत्वामकिन चनगोचरमहै
श्री कृष्ण हमारा सब संसार छीन लो ताकि हम आपकी ओर देखे आपकी शरण में में तो ये
दोनों तो नैचुरल है जिसके यहाँ है वहाँ नहीं होगा जिसके यहाँ नहीं है वो ईश्वर की
ओर चलेगा लेकिन 2 अन्य नैचुरल हैं है है ये कौन होते हैं सुचि नाम श्रीमत गे हे जो
भ्रष्ट हो भी जाए थे जिनके पूर्व जन्म में बहुत साधना होती है और बहुत आगे निकल गए
होते हैं ईश्वरीय क्षेत्र में वो लोग ये संसारी बैभव में पागल नहीं होते संसारी
बैभव रहते हुए भी भगवान की ओर चलते हैं लेकिन बहुत कम उच्च कोट के साधक या सिद्ध
और चौथे जो है यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है ये घोर पापात्मा जो होगा वो यहाँ
नहीं है तो इसका भी रिजन बताएगा भगवान को क्या तेरे भगवान का न्याय है पडोसी के 7
बच्चे थे आठवाँ हो गया हमारे 1 बच्चा था वो भी मर गया कोई भगवान नहीं होता इतना
पाप है उसका कि अनेक कष्ट होने पर भी भगवान की ओर नहीं चलता तो ये दोनों तो नियम
के अपवाद हैं कहीं कहीं ऐसा होता है आम नियम यही है कि जिसके पास संसार का
आयुश्वर्ज नहीं है वो भगवान की ओर चलता है इसलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं अगर
तुम्हारे पास आयुश्वर्ज है तो उससे ममता हटाओ अभ्यास करो जैसे धन हैं उसको दान में
लगा 2 तो अहंकार न होगा तो या तो अहंकार को मिटाने का प्रयत्न करके ईश्वर की ओर
चले और या तो फिर उसका संस्कार ऐसा हो कि संसारी विभव न हो तो भगवान की ओर चले गए
तब तक ज्ञानी अथवा घोर मूर्ख ये दोनों ईश्वर की ओर चलते हैं यश्टमूणतमोंलो के
यष्टबुद्धेपरंगता जो घोर मूड़ है जैसे मरा मरा कहते जाना अच्छा गुरुजी जब तक हम लौट
के न अच्छा गुरुजी कुछ बुद्धि नहीं लगता आप कब लौट के आएंगे गुरु जी कुछ नहीं या
तो ऐसा मूड हो या तो इतना बड़ा विद्वान हो पारंगत हो गया हो बुद्धि से परे चला गया
हो और सब शास्त्र वेद को उठा कर फेंक दे भगवान के चरणों में और भोला बालक बनकर
भगवान की उपासना करें और जो ज्ञान व दुर्विदग्ध है यानि लिटिल नॉलेज है जिसकी उसका
कल्याण बहुत कठिन है उसका अहंकार जाते ही नहीं हमने गीता पढ़ी है भागवत पढ़ी है
उपनिषत पढ़े है अहंकार नहीं जाता तो शब्द ब्रह्म निष्टा तो न निषनायातपढ़ेयतअगर शब्द
ब्रह्म में कोई बड़ा पंडित हो गया है उपनिषत वगैरह पढ़ कर के तो उसका हृदय कठोर हो
जाता है और तर्कशील बुद्धि हो जाती है वो संशयात्मा हो जाता है और भगवान की ओर
नहीं चल पाता
